मैं अपने बारे में आप लोगों को कया बताऊं 


दि 

0 

>य& 
>८्य 


कुछ समझ में नहीं आता लेकिन मुझे 


कि 


की आओ 8 


मैं तो बस आप लोगों से इतना ही कहंंगा... 


“मेरे बारे में नाम के अलावा और जान कर क्‍या करोगे दोस्त 

मैं तो हर किसी के दर्द को अपना दर्द समझने वाला आम इंसान हूं 

न सिख, न ईसाई, न हिन्दू, न मुसलमान, इन्सानियत का पुजारी हूं 

इस्लाम मज़हब है मेरा पर मैं तो बस मुहब्बत का एक पैगाम हूं। 
मैं तो मुसाफिर हूं यारों न मंजिल है न कोई ठिकाना 
मिलता है जहां प्यार वहीं रुक जाते हैं पल दो पल के लिए ५ 
दो गज जमीन का टुकड़ा ही “साहिल” असली मकां है मेरा ॥ ६८६ 


ए. आर. साहिल 
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मैं अल्लाह की कुदरत के सामने अपने आपको 
झुकाता हूं जो कि सबसे बड़ा ताकत वाला और रहमवाला 
है जिसने हम पर अपना करम किया है। मुझे इस लायक 
बनाया व इस हुनर से नवाजा है कि में अपने दिल की बातों 
को, अपने जज्बातों को खूबसूरत मोतियों की तरह के 
लफ्जों में पिरोकर शेरो-शायरी, गजल व नज्म की शकल में 
लोगों के सामने ब्यां कर सकूं। मैं अल्लाह से दुआ करता 
हूं व फरयाद करता हूं कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर 
चला और इस काबिल बना कि मैं अपने मकसद में 
कामयाब हो जाऊ, लोग मेरी नज्मों, गजलों को पसंद सुंदर करें 
और मैं लोगों का एक पसंदीदा व चहेता, हा [ जाऊं। 


मैं आप 00८९ ; व 
पा करता हूँ. हि मुझे: अपनी न आओं डक से 
रहें ताकि मैं एक अच्छा इंसान फरं, एक 
शायर बन सकूं और अपने मकसद में कामयाब हो 

सकूं। 
एं, आर. साहिल 
बी टेक कम्प्यूटर 


अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, 
अलीगढ़ 


| 


काश 

कहीं आग तो कहीं धुआँ 
इंसान की हकीकत 

राज़ की एक खबर 

कैसे कहूँ... 
इक्तिदा-ए-इश्क 


7०७ब८ब्रांश्ब॑ #0 । गमे इश्क 
रास्ते 


बाण दीप वीक 00%. हि का ..- सारी यह जुदूलईस. 
ठब्ब्बाव गंवा शक 4०%, ३००० अजज़ानी 3 की कै 
222 30 ० आओ. 

एक पक 


तन्हा-तन्हा लम्हा-लम्हा 
मेरे महबूब की पहचान 
क्यों? 

«नहीं होता 

“जुदा हूँ मैं 

कितना बदल गया हूँ 
.«न देना 

मुकद्दर 

अच्छा लगता है 

तुम्हें देखने के बाद 
.--तो नहीं 

जाने क्‍यों? 

आशिक हूँ पर... 
जरूरी होता है 
दर्दे-दिल 


क कर ए 5६ कट 7220 
शख्स के ५ श्खत 


जे पक 


हा 77777“ |“ कम “नल 
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रूमी...... [,0ए2 ए 
प्यार-मुहब्बत में 

ऐ दिल बता... 
मुमकिन ही नहीं 

कुछ तो बता 
इनाम-ए-मुहब्बत 
मुहब्बत का उसूल 
आज नहीं तो कल 
आशिक की दुआ 


वादा किया... 

अब जा के समझ में आया है 
जिन्दगी गुजर रही है... 
लाडला बिगड़ गया 

वादा है... 

आ भी जा... 

ऐसी क्‍या खता हो गई 
इस हुनर के लिए 

निशा, साहिल और लड़की 
आशिक 

॥2 मई 2009 की रात 
आपकी खुशी 

माफ कर देना... 


काश 


सोचो काश कहीं ऐसा होता 
बनाने वाले ने हम इंसानों को भी 

काश खुद की तरह पत्थर का बनाया होता 

न तो होते सीने में जीते जागते धड़कते हुए दिल 

और न ही होते किसी तरह के कोई एहसास कोई जज्बात 
हर तमन्‍नाओं से महफूजु, हर एहसास से खाली 

होता ये छोटा सा दिल। 


सोचो काश कही ऐसा होता ल 
बनाने वाले ने हम इंसानों को ४ होता कि 

काश खुद की तरह पत्थर का बनाया होतार। 

तो शायद | फता ड्श्क 6 _%५- 


नहीं यकौनुनज पे 
हम इंसानों की जिन्दगी कुछ इस तरह होती 

हर एहसास हर जज्बात से खाली 

न ही कुछ पाने की खुशी 

और न ही कुछ खोने का गम 

न ही दिल में कुछ जीतने की तमन्ना 

और न ही कुछ हारने का डर 

काश कहीं ऐसा होता तो कितना अच्छा होता 

हम इंसानों की भी एक ऐसी दुनिया बनती 

जहाँ लोग आपस में 

करते न किसी से नफरत और न ही करते किसी से मुहब्बत 
न ही उठती कहीं नफरतों की चिन्गारी 


और न तो लगती कहीं मजहब व सांप्रदायिकता की आग 

न ही बनती कोई औरत बेवा 

और न ही होता कोई मासूम अनाथ। 

न तो मरते कोई बेगुनाह 

और न ही सूनी होती किसी माँ की गोद 

हर तरफ होता अमन, चैन सकून व शांती का माहौल। 

सोचो काश कहीं ऐसा होता 

बनाने वाले ने हम इंसानों को भी 

काश खुद की तरह पत्थर का बनाया होता 

तो शायदं इस दुनिया में 

न तो बनता कोई हीर-राँझा नी साहिल 
और न ही बनता कोई लैला असल है 

न तो करता + सो 
मुहब्बतःकी जीती ज़ागती। निंशोनी उस सचगहलू ही" >> 
और न-हीःयादों के भँवर में खिलता कोई 

किसी की याद में 

न तो लिखता कोई शाम-सहर शोख गजल 

और न ही बनता कोई कवि कोई शायर, 

न तो रुलाती किसी आशिक को किसी महबूबा की बेवफाई 
और न ही जलता कोई इश्क मुहब्बत प्यार वफा की आग में 
सोचो “साहिल” कितना अच्छा होता 

बनाने वाले ने हम इंसानों को भी 

काश खुद की तरह पत्थर का बनाया होता। 


हे आग तो कहीं धुआँ 


मैं जब भी 

अपने शहर, अपने देश, अपने वतन 

अपने प्यारे वतन हिन्दुस्तान को देखता हूँ, 

तो मेरे ज़हन में एक ही सवाल आता है 

जो मेरे दिल पे हथोड़े की तरह बरसता हे 

और मेरा दिल छलनी-छलनी हो जाता है, 

मैं अकसर सोचा करता हूँ 

हमारे शहर, हमारे देश, हमारे वतन को साहिल 
हाँ हमारे प्यारे वतन हिन्दुस्तान ८ पल, धोत' के 
पर लेअ हुआ क्‍या है 55 जात 


पूरब [0८ 
कश्मीर लेकर कन्यीकुमाती तक, जज 
जहाँ भी देखो श 

हर तरफ हर जगह 

कहीं आग तो कही धुआओँ है, 

कहीं बमों का शोर तो कहीं गोली का धमाका है। 

मर चुकी है इन्सानियत जिन्दा सिर्फ हैवानियत का बोलबाला है 
और हमारे हिन्दुस्तान की जमीन 

मासूम बेगुनाह इन्सानों के खून से रंग चुकी है 

हर किसी की निगाहों में एक डर है 

हर कोई सहमा-सहमा सा है 

जाने कब, कहा, किधर से गोली की बौछार हो जाए, 

या कब बमों के धमाके से आसमान गूँज उठे 

और एक बार फिर वहीं मंजर दिखने लगे 


डर जगह हर तरफ 
कहीं आग तो कहीं धुआँ है 
आखिर हमारे हिन्दुस्तान को क्‍या हुआ है। 
क्यों जल उठा है हमारा हिन्दुस्तान 
नफरतों की आग में 
धर्म मजहम व सम्प्रदायिकता की आग में 
अहंग व सम्प्रभूता की आग में 
भाषा व क्षेत्रियता की अलगाववाद की आग में 
जातिवाद व भाईवाद की आग में 
क्यों, आखिर क्‍यों जल रहा है हमारा काल स्तान। स्हिं 


ऐसे हिन्दुस्तान का ख्वाब तो. नहीं: जता हे 
हमारे पूर्वजों सि 


जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर 

हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया 

अपने प्यारे वतन हिन्दुस्तान को आजाद कराया। 
नहीं ये हरगिज नहीं हो सकता 

जहां खून की होली खेली जाती हो 

इन्सानी लाशों से होलीका दहन होता हो 

खून के आँसुओं से दिवाली का दिया जलता हो 
जहां हैवानियत व हिंसा का नंगा नाच होता हो 
वो जगह वो शहर वो देश 

शान्ति व अहिंसा के पुजारी 

हमारे बापू महात्मा गांधी का देश नहीं हो सकता। 
हमारा प्यारा वतन हिन्दुस्तान ऐसा नहीं हो सकता 
तो फिर क्‍यों, 


मब्तला न 
क्रांतिकारियों व स्वतत्रता संग्राम के अमर केला ने. 


हर कोई ये सब बर्दाश्त कर रहा है। 

कोई कुछ बोलता क्‍यों नहीं 

क्यों हर कोई चुप है, डरा है, सहमा-सहमा सा है 
आखिर हमारे हिन्दुस्तान को हुआ क्‍या है 

कहीं आग तो कहीं धुआँ धुआँ है। 


इंसान की हकीकत 


इंसान क्या है और इसकी हकीकत क्‍या हे? 

एक ऐसा सवाल 

जिसे हर कोई सदियों से 

जानना चाह रहा है समझना चाह रहा हे। 

दुनिया के सभी लोग 

चाहे वो समाज शास्त्री हो, दार्शनिक हो या फिर वैज्ञानिक 
हर कोई इस उलझे सवाल को सुलझाना चाह रहा है 
और हिल 
हर किसी ने अपने अपने तरीके से सुलझा ज्चाहा 
धारषल अफसोस वा जात 
कोई भी नहीं: पाया 
और उलझ कर रह 
आखिरूइंसान क्या है और इसकी हकीकत ४० 
मैं सोचता हूं 

खुदा ने इस दुनिया में जितने भी मख्लूक बनाए 
उन सभी मख्लूको में 

इंसान इस कायनात की 

| सबसे पूरी... सबसे मुकम्मल... और... 

कायनात की सबसे अजीब चीज भी है 

अगर निडर हो तो... 

शेर के मुँह में भी हाथ डाल देता है 

और डरने पर आये तो... 

एक मामूली सी चुहिया को देखकर चीख मारने लगता है। 
अगर फैयाजी व दरियादिली पर आये तो... 


3५ 
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ह घर-बार सब लुटा देता है 
और तंगदिली दिखाए तो... 
दूसरों के मुँह से निवाला तक छीन लेता है। 
अगर दोस्ती का हक अदा करे तो... 

दोस्तों पे अपनी जान तक निछावर कर देता है 
और दुशमनी पर आये तो... 

बेरहमी से व तड़॒पा-तड़॒पा कर दूसरों को मार डालता है। 
अगर बनाने पर आये तो... 

रेगिस्तान को भी गुलजार बना देता है 
और बिगाड़ने पर आये तो... 
बने बनाए घरको जलाकर फूँक डालता है। 
अगर दिल में कसक महसूस करे तो, हा 


अपना तन,मन,धन सब्‌ ख़ारू देता है अत, है) 
र्‌ देत मुब्तली हु 


है: आये तो...क 99 
सुत्त करे तालिया वजाता है। नि हक 
अगर करे तो. | 

महबूब के तलवे से आँख रगड़ता है 

और नफरत पे आये तो... 

सामने वाले को झुका कर जमीन पर नाक से लकीर खिंचवाता है। 
अगर सूझ-बूझ से काम ले तो... 

आसमान में कमंदे डाल देता है 

और हिमाकत पर आये तो... 

खुद उस पेड़ की डाली को काटता है जिस पर उसका बसेरा है। 
इंसान क्या है और इसकी हकीकत क्‍या है 
कुछ समझ में नहीं आता 
मैं अकसर सोचता हूँ 

इंसान की हकीकत क्‍या है? 


$] सार ल 


माँ की गोद में नन्‍्हा मुन्ना सा वजूद 

फिर पाँव पाँव दौड़ता हुआ मासूम सा बच्चा 
किताबें संभाले हुए स्कूल जाता नव उम्र लड़का 
फिर मंजर बदलता है और उसकी जगह 

थका हुआ अधेड़ उम्र आदमी 

और सबसे आखिर में 

००एा 60०५/॥) में मसरूफ 

लाठी थामें हुए मौत का मुन्तजिर एक बूढ़ा वजूद। 
यही कहानी सदियों से दोहराती चली आ रही है। 
और ताकयामत दोहराई जाती रहेगी 

क्या है इंसान की हकीकत? 

कुछ समझ में नहीं आता 

सच कहो तो 


ना 
है 2300९ १ पक है 


जिसे हर कोई जानकर भी समझ कर भी 
जाने क्‍यों समझना नहीं चाहता? 


राजू की एक खबर 


आओ तुम्हें सुनाऊँ राज़ की एक खबर, 

मेरी रगों में बहती है जो लहू बनकर, 
पहली बार आई थी जब वो नजर, ४ 
देखकर उसे हो गया मैं खुद से बेखबर। 


आओ तुम्हें सुनाऊँ राज की एक खबर, 
रहती है जो दिल में धड़कन बनकर, 
वह खुदा तो नहीं पर है औरों से हट कर अहिल 
उसे चाहा है और चाहूँगा उम्र भ। _ ताक 
दो 


_ही उसने किया ये कैसा असर 98 ४७, 


लगा इस कदर 
मरने वाला जिन्दगी चाहता हो जिस कदर। 


आओ तुम्हें सुनाऊँ राज़ की एक खबर, 

एक पल में ही दिल में गई वो कैसे उतर, 
कि छाया उसका नशा मुझपे इस कदर, 

कि हर घड़ी हर जगह वही आये मुझे नजर। 


. आओ तुम्हें सुनाऊँ राज़ की एक खबर, 


दिल के मंदिर में लगी है उसी की मूरत, 
करता हूँ में उसकी इबादत इस कदर, 
बिना भूले दिल धड़कता हो जिस कदर। 


आओ तुम्हें सुनाऊँ राज़ की एक खबर, 
जिन्दगी का हर लम्हा जिसके नाम दिया कर, 
जिसे चाहा आशिकी की हद से बढ़कर, 

वही चली गई मुझको तनन्‍हा छोड़कर। 


आओ तुम्हें सुनाऊँ राज़ की एक खबर, 

जब से गई है वो मुझे तन्‍्हा छोड़ कर 

ढूँढ़ता रहता हूँ उसे हर गली हर शहर, 

अब न करूँगा उसे खुद से दूर मिल जाए कहीं अगर। 


आओ तुम्हें सुनाऊँ राज़ की एक खबर कहें धारक 
खुदा से करता हूँ, फरयाद रो-रो. करूएल 


ताबिज बना पहन “साहिल! लय कोल मिले जाए अगर 
आओ लुम्हें राज़ .क़ी एक ३४५ मम 


कैसे कह... 


तुम ही मेरी चैन हो तुम ही मेरी सकून हो, 
तुम ही मेरी रूह हो तुम ही मेरी जान हो, 
तुम ही मेरी धड़कन हो तुम ही मेरी सांस हो, 
कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए क्या हो? 


तुम ही मेरी सुबह हो तुम ही मेरी शाम हो, 

तुम ही मेरी आज हो तुम ही मेरी कल हो 

तुम ही मेरी आगाज हो तुम ही मेरी अंजाम हो शी ज्ञाहिल 
कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए क्या हो? ब है 


दूत शत तहत को शत ऑन ववोती हो, 7 355 
तुम चाहते हो तुम ही मेरी बन्दगी हो, 

तुम ही मेरी मौत हो तुम ही मेरी जिन्दगी हो 

कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए क्‍या हो? 


तुम ही मेरी बन्दगी हो तुम ही मेरी खुदा हो, 
तुम ही मेरी आखिरत हो तुम ही मेरी दुनिया हो, 
तुम ही मेरी जिन्दगी हो तुम ही मेरी दुआ हो, 
कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए क्या हो? 


-तुम ही मेरी ख्वाब हो तुम ही मेरी हकीकत हो, 


तुम ही मेरा कलमा हो तुम ही मेरी आयत हो, 
तुम ही मेरी चाहत हो तुम ही मेरी मुहब्बत हो, 
कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए क्‍या हो? 


इब्तिदा-ए-इश्क 


आपके दिल में पनाह लेंगे 
हम भी अब दर्दे दिल का मजा लेंगे। 


होठों पे नाम आपका सजा लेंगे, 
दिल में याद आपकी बसा लेंगे। 


दुनिया-जहान की दौलत नहीं चाहिए, 


तो बस आपके साथ जिन्दगी की दुआ लेंगे। 
हम तो बस दु हिल 


जिसे 2७९३० * के दिल अल, | जप जात हैं! 
ड्हें लेप मे हु ५ तप थ 
जा १4:20 
दिल भी हाज़िर है और जान भी है हाजिर, ..- 

आप फरमाइये “साहिल” से क्या लेंगे। 


ड़ ड्श्क 


न जाने क्‍यों दिल का सौदा किया, 
हो गई भूल जो उनसे प्यार किया। 


कुछ होता नहीं हासिल इश्क में गम के सिवा 
फिर भी इश्क की गलियों का मुसाफिर बन गया। 


इय कलयुग में निभाता कौन हे वादा, 
फिर भी उसके वादे पर एतबार किया। 


न्न्हीं सा 
लि गया, जाता हैं 
शीशे से भी नाजुक दिल टूटक़र गया, जात 
जब उसने अजलबी सा रुख बाए-चार किया ब 
वो न समक्ष और खफा हो गई, | 


अपनी नजरे जो उनसे चार किया। 


कितना मीठा दर्द है दर्दे-दिल का हमने भी जान लिया। 
जाना, तेरे इश्क ने जब हमें बीमार किया। 


वो मुसाफिर है कभी तो गुजरेगी इन राहों से, 
यही सोच “साहिल” उसका इंतजार किया। 


डे 


अजनबी दुनिया के अनजाने रास्ते हैं, 

इस रास्ते पर अकसर अनजाने मिलते हैं, 
थोड़ी-सी खुशियाँ देकर दिल में बस जाते हैं, 
फिर याद बनकर सारी जिन्दगी तड़पाते हैं। 


नजरों से बात होती है, 

जबान भी खामोश होती है, 

मुहब्बत की इस खामोश जुब्ाँ में, 

जाने कितनों की जिन्दगी बर्बाद होती है। 


रातों की तन्हाई में 

धड्कनों से टंकरोते 

अश्कों की धारा बहती है और खुद से शिकवे 
अकसर आशिक इस मचलते दिल को शराब से 


ही ही... सारी रात गुजर गई 


यूँ ही करवटें बदलते-बदलते, 
सारी रात गुजर गई और, 
नींद का कुछ अता-पता न था। 


जैसे वो भी रूठ गई हो तुम्हारी तरह 

चली गई हो मेरी आँखों से सदा के लिए 

मुझे अकेला छोड़कर 

रातों की तन्‍्हाई से डसने के लिए। हि, 
यादों के भैंवर में डूबने के लिए. ता 
यादों की बारिश में 4 कुछ हा" हो अत 


नींद का/कुछ अता-पता न था। 


चान्दनी रातें थी मगर, 
चान्द की चान्दनी में भी 
आज वो रौनक न थी, 
जैसे मानो वो भी 

मेरी उदासी से उदास होकर कह रही हो, 
यूँ ही गुज़रती है एक आशिक की जिन्दगी 
न दौलत की आरजू न फकीरी से आजीजी 
और न ही इंतजार की झल्लाहट 

जाने कैसी होती है, आशिक की जिन्दगी 


चाँद की चान्दनी को 

यूँ ही देखते-देखते 

सारी रात गुजर गई और 

नींद का कुछ अता-पता न था। 


दिल और दिमाग पर - 

सिर्फ और सिर्फ, एक ही सोच सवार थी, 

कहां मिलोगी तुम 

कहां तलाश करूँ तुझे 

अपनी पाक मुहब्बत का 

तुम्हें कैसे दिलाऊँ यकीन 

यही सोचते-सोचते कहीं सार्चिए 
सारी रात गुजर गई और 2 हासिल है| जाता है। 
नींद का कुछ अता-पंता था प्रुब्तल] 


बार 
जे। एक लत 
सवेरा हो चुका था ५ 


हर रोज की तरह 

एक बार फिर से मैं निकल चुका था 
दुनिया के इस बियाबाँ जंगल में 

तुम्हें तलाशने 

अनजानी राहों पे एक अनजानी मंजिल को। 


ऐ अजनबी अनजानी-सी लड़की... 


ऐ अजनबी अनजानी-सी लड़की 
तुझे क्या होगी खबर 
कि मैं तुम्हें चाहता हूँ किस कदर 


जब आता है तुम्हारा नाम मेरे लबों पर 

तो क्‍या बताऊँ 

तुम्हारा नाम कुछ ऐसे 

मेरे होठों पे खिलता हे ४8९. 
जैसे चान्द अंधेरी रात में 

अचानक बादल के किसी ६53 से झाँकेता है 3 

और सारे मंजर को रौशन नहैबाली ० 

जैसे ओस के कपड़े पहने कर कोई कली है? 
और सारी फिज्ञाओं में खुशबू बिखरा जाती जल 


ऐ अजनबी अनजानी-सी लड़की 

तुझे क्या होगी खबर 

कि में तुम्हें चाहता हूँ किस कदर 

जब आता है तेरा तसव्वुर मेरे ज़हन में 

तो क्‍या बताऊँ 

मेरे दिल को कुछ ऐसे 

सकून मिलता है 

जैसे गर्मी की उमस भरी रात में 

अचानक कोई ठंडी हवाओं का झोंका चलता है 
और मौसम को ठंडा कर जाता है 


जैसे कोई बुलबुल अपनी मधुर आवाज में गाती है 
और लोगों को मदहोश कर जाती है 


ऐ अजनबी अनजानी-सी लड़की 

तुझे क्या होगी खबर 

जिस तरह कोई मौसम 

खामोशी से बदलता है। 

ठीक उसी तरह 

तुम्हारे नाम का तारा 

तुम्हारी साँसों की खुशबू मेरी साँसों में घुलती है 

ऐ अजनबी अनजानी-सी लड़की कल 
तुझे क्या होगी खबर कोत पक के 
कि मैं तुम्हें चाहता हूँ. किस-क़द की अत, 


के को मुल्क दा 
कर 
शक है नं 


एक वह न मिला 


तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त, 

कि तुम्हें दिल की बात कहने को 

कई लोग मिल जाते हैं 

अपने दर्दे-दिल के आँसू बहाने को 
कई कंधे मिल जाते हैं 

तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी 

तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझने वाले 
कई हमदर्द मिल जाते हैं 


तुम तो बहुत खुश किस्मत हो दोस्त़ल डे 
एक हम हैं सुत्तला हो, अत 


हमें भी कोई समझने वाला मिले 
हमें भी कोई जानने वाला मिले 
लोग तो बहुत मिले “साहिल” को 
बस एक वह न मिला। 

तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त। 


ये सच है 


ओ अजनबी अनजानी सी लड़की 

भोली सी मासूम सी लड़की 

माना कि यह सच है, 

कि तुम मुझ से प्यार नहीं करती हो 

मगर ये भी तो सच है 

कि तुम मुझसे नफरत भी तो नहीं करती 

मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेती हो 

मगर कम से कम मुझे पहचानती तो हो न] 

तुम मेरे साये से भी दूर भागती हो. 

मगर तेरी यादें तो हर वक्‍त मेण छा करती हैं. 5० 
ना र््क सि हः 

(६०३: 

माना कि ये सच है 

कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो 

मगर ये भी तो सच है 

मैं तुम्हें दिलो जाँ से चाहता हूँ 

तुम मुझे दूर कर सकती हो 

खुद से अपनी नजरों से 

अपने दिलों दिमाग से, अपने ज्हनोजिया से 

मगर जरा सोचो 

खुद को कैसे दूर करोगी मुझसे 

मेरे ख्वाबों ख्यालों से 

जहाँ सिर्फ तुम ही तुम हो 


मेरे जहनो जिया से 

जहाँ सिर्फ तेरा ही तसतव्वुर है 

दिल की धड़कनों से उठने वाली उन आवाजों से 
जो सिर्फ तुम्हें ही पुकारती है 

मेरी उन साँसों से 

जिसमें तुम्हारी ही खुशबू बसी हे। 

मेरे लबों पे आने वाली उन फरयादों से. 

जो खुदा के बारगाहों में तुम्हारी ही दुआ करती है 
बताओ कैसे दूर करोगी खुद को 

ओ अजनबी अनजानी सी लड़की 

भोली सी मासूम सी लड़की। 


एक अजनबी 


मेरे ख्वाबो, खयालों पे रहता है 
हर वक्‍त जिस का पहरा 

वो है एक मासूम सा चेहरा 
डूब गया मैं जिसकी 

झील सी नीली आँखों में 

वो खुदा तो नहीं 

पर है औरों से जुदा। 

जिस हुस्न को देखकर 

चान्द भी शरमा जाए 


जब हधिस्कराओं है तो 

लगता है जैसे उसके होठों पे 
खिल उठा हो गुलाब 

न जाने किन-किन अदाओं से उसे 
खुदा ने है नवाजा 

जिस हया को देखकर 

छुई-मुई भी शरमा जाए 

ऐसी हया उसकी निगहों में 

खुदा ने की है अता। 


यु लम्हा-लम्हा 


जब से हुई है तू मुझसे जुदा 

रहने लगा हूँ मैं तन्हा-तन्हा। 

तुम्हें पाने को खुदा से करता है फरयाद 
ये दिल लम्हा-लम्हा। 


दिन ढल जाता है 

तुम्हारे इंतजार में तन्हा-तन्हा। 

फिर भी रात सपनों में मं सादिल 

रहती हो तुम लम्हा-लम्हा। पल हो कक न 

कु 0७ हे आठ 

के 5 ल 

दुनिया (की इंस भरी महफिल में रेह कर भी "अप हक 
है पाता हूँ खुद को सदा तन्हा-तन्हा। “ ' 

फिर भी राहे दिल से गुजरती है 

यादों की बारात लम्हा-लम्हा। 


जिन्दगी गुजर रही है 

दर्दे जुदाई में तन्हा-तन्हा। 

फिर भी यादों का हमसफर जिया करता है 
मेरे साथ लम्हा-लम्हा। 


वही शाम, उसी साहिल पे 

खड़ा हूँ में तन्हा-तन्हा 

फिर भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश 
डसती है “साहिल” को लम्हा-लम्हा। 


मेरे महबूब की पहचान 


चेहरा जिसका खिलता हुआ गुलाब है 
होठों पे जिसकी कलियों सी मुस्कान है 
इस दिल की वो खास है मेहमान 

यही मेरे महबूब की है पहचान। 


चेहरे पे मासूमियत हुस्न में सादगी 
काली-काली जुल्फें, झील सी आँखें है उसकी 
जिसकी अदा पे हो गया मैं कुर्बान 

शी या. 
यही मेरे महबूब की है ि ल होता 


जात हैं! 


हे 
४.५ रे शन ओच् ॥ ते ्े मुब्दली (४ --्थ् 
समुद्र श् तरह जिसमें गहराई ः 
और जहन आकाश की तरह विशाल 
यही मेरे महबूब की है पहचान। 


ऐसी चान्दनी है वो जो रूह में ठंडक भी दे 

वो रौशनी है जो जिन्दगी के अभ्धेरे दूर कर दे 
देखने में लगती है जो फूलो जैसी मुअत्तर व नर्म 
यही मेरे महबूब की है पहचान। 


के ? 


यूँ तो तेरे सिवा और भी हंसीं है इस जहाँ में 
मैं तुझ से ही प्यार करता हूँ क्‍यों? 


सूरज की तरह हुस्न भी ढल जायेगा एक दिन 
अपनी जवानी पे तुझे इतना गरूर है क्‍यों? 


इश्क के राही को दर्द के सिवा कुछ हासिल होता नहीं 
मैं इश्क का मुसाफिर बनता हूँ क्‍यों? /: 
६03 

लोग तो करते हैं दौलत और शोहरत्त/की आरजू है 

मैं हर दुआ में मं खुदा से तुझे ही माँगता हू कयों। ता(हूँ'वयों। काट 
(सवा. कर आन “के बाप 9 लत, 

समुद्र की खत्म कब होती है 

मैं तेरी ही ख्वाहिश सुबह व शाम करता हूँ क्यों? 


इस जहाँ में कसम व वादा निभाता है कौन 
मै तेरे वादों का एतबार करता हूँ क्‍यों? 


दिल क्या चीज है जान भी दे देंगे.तेरे इक इशारे पे 
तुझे मेरी मुहब्बत पे ऐतबार नहीं है क्‍यों? 


एक तुझ पे ही तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती 
पर “साहिल” तुझ से ही प्यार करता है क्यों? 


२*2० 


.« नहीं होता 


अल्फाज नहीं होता, तहरीर नहीं होता 
निगाहों से बयाँ क्या-क्या नहीं होता। 


हसीनाओं की कमी नहीं इस जहाँ में 
पर हर किसी से प्यार नहीं होता। 


यूँ तो हर मोड़ पे मिल जाते हैं आशिक 
हर कोई महबूब का पुजारी नहीं होता। 


जिसकी रगों में बहती हें यादें सहित सकल नी, 


बन कर 
तन्‍हा नजर आता है पर नहीं नहीं होता ९! 


शख्स जो पतली! 


. जुदा हूँ मैं 


सामने जिन्दगी है पर जिन्दगी से जुदा है मैं 
दिल टूटा तो जरूर है कि तन्‍हा हूँ मैं। 


जिस किस्मत पे था गरूर उसी तकदीर से ख़फा हूँ मैं 
फिर सोचता हूं तेरा क्या हूँ मैं। 


आज भी गुलजार है मेरा दिल तेरे वजूद से 
दुनिया के बियबाँ जंगल में तुझे बेकार ढूँढ़ता हूँ मैं। 


तुम्हें पाना भी मुश्किल है रेत 3 


जिन्दगी के अजीब द्ोराहे पे 
दिल दूब(ओ जहर है “साहिल” कि तन्‍्हा है * 54 


सामने जिन्दगी है पर जिन्दगी से जुदा हूँ मैं। 


कितना बदल गया हूँ 


बहुत दिनों के बाद सोचा तो याद आया 
मैं भी कितना बदल गया हूँ 


जब से तुमने फेरी है अपनी निगाहें 
मैं भी दिल की तरह टूटकर कितना बिखर गया हूँ। 


होकर तुझसे जुदा 
मैं भी कई लकीरों में ढल गया हूँ। 


होकर जिन्दगी के रंगमहलों और बेज़ार ता 
मैं तो तेरी यादों की जे मे बलगम । & जाता है 


तो याद आया मिल 
मैं भी पा गह हूँ। 


मत ढूँढ़ो “साहिल” मेरी वफा के नक्शों के निशान 
मैं तो तेरी तलाश के बेकनार सहरा में जाने कहीं खो गया हूँ। 


.« न देना 


जीत के दिल मेरा मसल न देना 
थाम के हाथ मेरा छोड़ न देना। 


इश्क का समन्दर सारे समन्दर से है गहरा 


| लाख बचाना चाहा पर डूबने से बच न सका। 


प्यार की कश्ती में करके सवार 
बीच मंझधार में डुबो न देना। 


तेरे खातिर दुनियां छोड़ 
रिसेरतेअरस पवेशाबत हुँ मोड़ चुका। 


एक तेरे सिवा अब न कोई दर मेरा 
बन चुका है तेरा दिल अब घर मेरा। 


बना के अपना “साहिल” खुद से कभी जुदा न करना 


थाम के हाथ मेरा अब छोड़ न देना। 


मुकद्दर 


ऐ मेरे खुदा ये तूने किया कया 
मिट्टी का जिस्म तो शीशे का दिल बनाया 
मुहब्बत को कमजोरी और हकीकी फितरत बनाया 
फिर उम्र भर तन्‍्हाई उसका मुकद्दर बनाया 
बता ऐ मेरे खुदा क्‍यों किया? 
ऐसा तूने क्‍यों किया, बता क्‍यों किया? 
माना कि जिन्दगी तेरी एक अनमोल तोहफा है 
जाने कितने फुसर्त से तूने इसे बनाया है 

हे ज्जाठः 


फूलों ,की/ल्वॉदर बिछाया, है:एक मम मुब्तल! द्गफ्राः 5 
पान थी न 


गमों से खून के आँसू रुलाया है 

ऐसे तोहफों के बदले तुझे क्या करूँ अदा 

तहे दिल से तेरा करूँ शुक्रिया 

या करूँ होठों से शिकवा 

बता ऐ मेरे खुदा क्‍यों किया? 

ऐसा तूने क्‍यों किया, बता क्‍यों किया? 

चार दिनों का बना के मुहब्बत का आशियाना 
फिर बसा दिया उसमें दर्दे जुदाई और तन्‍्हाइयाँ 
जगा के एहसासे मुहब्बत देता है जमाने भर की रूसवाइयाँ 
बता ये मेरे खुदा, क्‍यों किया 

ऐसा तूने क्‍यों किया, बता क्‍यों किया? 


अच्छा लगता है 


कभी किताबों में फूल रखना तो कहीं दरखतों पे नाम लिखना 

कभी हवाओं के संग गाना तो कहीं चमकते जुगनू के संग उड़ना 
कभी चाँद में तेरा चेहगाा निहारना तो कभी खुद से ही बातें करना 
औरों को लाख बुरा सही, पर हमें अच्छा लगता है। 


अपने आप में सिमटे रहना चुप रहना किसी से कुछ न कहना 
बार-बार तेरा नाम लिखना लिख के फिर मिटा देना 

कभी ख्यालों से चौंक जाना तो कभी आप ही आफ सुस्कुराना 
औरों को लाख बुरा सही ये 


अपनी हसरतों को अश्कों में बहाना हमें अच्छा लगता है। 


तन्‍्हाई और बेबसी का जहर 

आँखों के रास्ते दिल में उतार लेना 

पीके जहरूदर्दे जुदाई और गमें इश्क का 
सदा यूँ ही मुस्कुराते रहना अच्छा लगता हें 


* हर रोज एक अनजानी राह पे अनजानी मंजिल को 


तेरी तलाश में चाँद की तरह सारी रात भटकते रहना 
कभी किसी दरीचे की ओट लेकर “साहिल” 
किसी मुसाफिर की राह तकना हमें अच्छा लगता है। 


तुम्हें देखने के बाद 


जाग उठा है एहसासे मुहब्बत, तुम्हें देखने के बाद 
सोचता हूं किसने नहीं चाहा होगा तुम्हें देखने के बाद। 


किसकी मिसाल दूँ, तेरा हुस्न तो बेमिसाल है 
ये फलक पे चाँद सितारे हैं क्या, तुम्हें देखने के बाद। 


तेरे जैसा हसीं कोई दूसरा नहीं इस कायनात में 
दिल ने कहा हे तुम्हें देखने के बाद। 


को देखने की “साहिल” अब तमन्ना 
ये दिल का फैसला है तुम्हें देखने के बाद। 


“तो नहीं 


इश्क है रोग बुरा इससे कोई बचा तो नहीं 
किसी को चाहते रहना कोई गुनाह तो नहीं। 


दीदारे समम का शौक कोई बुरा तो नहीं 
तुझे पाने की आरजू कोई गुनाह तो नहीं। 


तेरे दिल में कौन है? इसका मुझे पता तो नहीं 
इस दिल में तेरे सिवा कोई दूजा तो नहीं। 0] ऑल 


हासिल डै 
02०5 2९००१७ जल किलवगी तो नहीं दर 


पल-पल करता हूँ दिल की हसरतों का खून 
मेरा दिल कोई हसरते कर्बला का मैदान तो नहीं। 


इजहारे मुहब्बत मुश्किल है नामुमकिन तो नहीं 
जिन्दा रहूं, तेरे इंकार के बाद ये मुमकिन तो नहीं। 


यूँ खामोश रहना खुद के लिए सजा है “साहिल” इजहार तो नहीं 
तुम्हें चाहना तेरी इबादत करना, कोई गुनाह तो नहीं। 


जाने क्‍यों? 


मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, अब तक मालूम नहीं 
बड़ी शिद्दत से आती हो याद, जाने क्‍यों तुम्हें भूला नहीं। 


तुम्हें अपना बनाने की कसम, अब तक खाई नहीं 
तुम किसी और की बनो, जाने क्‍यों गवारा नहीं। 


दिल और दिमाग की जंग में, होगी जीत किसकी मालूम नहीं 
दिमाग की हो जीत जाने क्‍यों इसकी हट नहीं। आर्टिल 


६५०९५: 


है 


शायरी करता हूँ या तुकबन्दी, मालूम नहीं 
तुम्ही मेरी हर गजल की तसत्वुर हो, जाने क्‍यों कोई दूजा नहीं। 


किसी एक के चले जाने से “साहिल” शहर वीरान होता नहीं 
जब से गई हो तुम, जाने क्‍यों शहर आबाद लगता नहीं। 


आशिक हूँ पर... 


आशिक हूँ पर और इश्क मुझसे किया नहीं जाता 
दर्दे मुहब्बत का जहर पीकर अब और मुस्कुराया नहीं जाता। 


एक मुदूदत गुजारी है हमने दीदारे सनम के बगैर 
इक पल भी तेरे बिना अब और जीया नहीं जाता। 


जिन्दगी-ए-मुहब्बत मे तेरा साथ चाहता हूँ 
राहे मुहब्बत का सफर अब तन्‍्हा किया नहीं जाता 


बिक 27 लोया कर बमोइुतककर सम तो नदो 


इक तमाशा बन चुका है मेरे एहसासे-शिद्दत का 
मुहब्बत में खुद को अब और रुसवा किया नहीं जाता। 


लफजों की ताबीर हो, मेरी शायरी की तहरीर हो तुम 
संगदिल शहर में “साहिल” अब और शेर कहा नहीं जाता। 


जरूरी होता है 


कच्चे मकान की दीवार जब गिरती हैं लोग रास्ता बना लेते हैं 
मकान या दिल, दोनों का एहतराम जरूरी होता है। 


इंसान कितना ही दुखी और दूटा हुआ क्‍यों न हो 
गम छुपाने के लिए भी मुस्कुराना जरूरी होता है। 


कोई कितना ही बड़ा गमख्वार, हमदर्द व दोस्त क्‍यों न हो 
आपस में एक फासला जरूरी होता है। मुह सर्वर 


कहते नम कपल 2 52 23 


श्ख्ल 


वर्दे-दिल 


जब से देखा है तुम्हें, तुमको ही सोचने लगे 
अब तो खुली आँखों से ख्वाब देखने लगे। 


किससे मिसाल दूँ, तेरा हुस्न तो बेमिसाल है 
'फलक पे चाँद भी तुम्हें देखकर शर्माने लगे। 


यूँ तो हैं, हम दोनों अजनबी-अजनबी 
पर आपस में कोई रिश्ता सदियों पुराने लगे। 


नह सार 
ख्ग़बों में साथ चलूँ जब थाम के तेय हाथ 
कदम-कदम पे कायनाते की हर खुशी सिलने 


स्गाण 
माना कि; इस राहै मुहब्बत का में अकेला राहीं 
फिर भी जाने क्‍यों इश्क की इंतिहा से गुजरने लगे। 


चाँद से चकोर का, भला मिलन कभी होता है क्‍या 
फिर भी तुम्हें पाने की तमन्ना करने लगे। 


तुम्हें पाने की एहसासे-शिद्दत से जब तड़पने लगे 
दोस्त क्‍या दुश्मन भी मेरी मुहब्बत की दुआ करने लगे। 


दर्दे दिल की दवा “साहिल” जब कोई कर न सका 
रो-रोकर या रसूल और या खुदा-या खुदा करने लगे। 


रूमी...... [7,07० ए 


गुलशन में महकने वाली गुलों से 

सागर में लहराने वाली लहरों से 

हरी-हरी पत्तियों पे चमकने वाली शबनम की बूँदों से 
मैंने इसी दिल पे लिख दिया तेरा नाम 

रूमी..... ओ मेरी रूमी...... ],096 ए। 


तेरे चेहरे की हया से 
तेरे जुल्फों की घटा से 
तेरे शोख चंचल अदा से आहिल 


ज्हं 
मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नामल 7 है 
ओ मेरी जता 


कर 


मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम 
ओ मेरी रूमी...... [,0५6 ए 


तेरे काजल की महक से 

तेरे आँखों की चमक से 

तेरे माथे की शफक से 

मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम 
रूमी..... ओ मेरी रूमी...... ][,0५6 (। 


प्यार-मुहब्बत में 


प्यार-मुहब्बत में अकसर ऐसा ही होता है 
तन्‍्हाई और उम्र भर की जुदाई मुकद्दर-ए-इश्क बन जाता है। 


हाथों की लकीरों में जिसका नाम लिखा नहीं रहता 
उम्र भर के लिए ये दिल उसी का हो जाता है। 


जिस बेगाने ने पल भर के लिए भी शायद अपना माना नहीं 
उसी बेगाने को दिल उम्र भर के लिए अपना बनाना चाहता है। 


कहीं खो न जाओ 
ये डर हर फल मुह का दल झैत्तल नह 9७ 
| तुम कहीं उम्र भर के लिए ्््‌ 


सिर्फ और सिर्फ एहसास ही आँखे नम कर जाता है। 


समझता है “साहिल” जिसे अपनी तकदीर अपनी जिन्दगी 
हकीकत है या कोई फसाना कुछ पता नहीं चलता। 


ऐ दिल बता... 


ऐ दिल ये बता... 

तूँ ऐसा करतां है क्‍यों? 

जिसने कभी तुझे अपना समझा ही नहीं 

उसे ही उम्र भर के लिए अपना बनाना चाहता है क्‍यों? 
लिख दी उम्र भर की जुदाई जिसने तेरे मुकद्दर में 
उसी से मिलन की आरजू रखता है क्यों? 


जिन राहों पे बिछी हैं काँटों की चादर सजहिल 
दिल में दर्द, आँखों में पानी, होठों पे शिक्बे ४ 

हैं न 3 कण ला जाता है! 
बेचैनी व बेकरारी, तनहाई व रुसवाई 

जिसकी है. 5 


उसी राह पे चलना चाहता है क्यों? 


ये इश्क-मुहब्बत, प्यार की बातें 

लैला-मजनू, हीर-राँझा व शीरी-फरहाद की बातें 
ये ताजमहल और ये मुमताज की बातें 

तो आज होती हैं बस इक कहानी, इक अफसाना 
इसे हकीकत बनाने की जिद करता है क्‍यों? 

ऐ दिल बता... 

तू ऐसा करता है क्‍यों 


क्या मिलता है तुझे करके ऐसा 
क्यों देता है खुद को सजा 


वक्‍त से पहले और किस्मत से ज्यादा 

कभी किसी को कुछ मिलता नहीं 

शमां से परवाने का, चाँद से चकोर का, धरती से गगन का 
कभी मिलन होता नहीं 

नदी के दोनों साहिलों की किस्मत में 

जुदाई कभी खत्म होती नहीं 

कुदरत का ये ऐसा निजाम जो कभी बदल सकता नहीं। 
बदलने की ख्वाहिश व कोशिश करता है क्‍यों? 


बता ऐ मेरे नादां दिल 
तू ऐसा करता है क्‍यों... 
ऐ दिल बता तू ऐसा करता है क्यों? 


मुमकिन ही नहीं 


इतनी शिद्दत से किसी और को चाहूँ 

मर कर भी कभी ये मुमकिन ही नहीं 

हालात चाहे कैसे भी हों 

तेरी जगह कोई और ले, कभी मुमकिन ही नहीं। 


हुस्ने यजदा से लेकर हुस्ने बुता तक 

हर पल हर जगह चेहरा तेरा ही दिखता है 

है लाखों हसीनाएँ सही पर 

तेरे सिवा कोई और नजर आये मुमकिन हीलहीं। 


किसी की हो कभी मुमकिन ही नहीं। 


ऐ खुदा मेरी बस इतनी सी है इल्तजा 

मेरी हर खुशी और उसका हर गम “नाम-ए-साहिल” कर दे 
ये इश्क की इंतहा है “साहिल” 

वरना ये दुआ किसी के लिए हो कभी मुमकिन ही नहीं। 


सिला-ए-मुहब्बत में 
अल तो बता जो जिन्दगी की है तुमने अता 


उसमें खुशी भी है और गमों के जखीरे भी 
तुम्हारी इस मुहब्बत ने 

मुझे किस दो-राहे पे ला खड़ा किया है? 
कुछ तो बता... 

ओ रूमी... मेरी रूमी. 

कुछ तो बता... 


ओ रूमी... मेरी रूमी. 

कुछ तो बता... 

कैसे है ये मुहब्बत तुम्हारी? 

जिसमें न तो करती हो खुल के वफा 
और न ही करती हो बेवफाई 

लगती हो कभी किसी रकीब का नसीब 

तो कक लगती हा संग मंसोहा गर करीब मेज हो किए है 


क्या कहूँ? कैसे कहूँ? 
26-0६: के के जहाँ जिन्दगी भी है और मौत भी। 


यादों की किस महफिल में ले आई हो तुम 

जो न तो हँसाती है और न ही रुलाती है। 

सूरज की तपती धूप भी है और चाँद की शीतलता भी 
दिल का सकून भी है और दर्द की उठती टीसें भी 
होशो हवास में भी हूँ और बेखुदी के सिलसिले भी 
जहाँ से नजर आती है मुझको 

जिन्दगी की हर खुशी भी और 

मौत के कई काफिले भी 


इनाम-ए- मुहब्बत बज का उसूल 
कर्ज मुहब्बत का अदा हम करेंगे 


4 मुहब्बत का शायद यही उसूल होता है 
जफा करो तुम पर वफा हम करेंगे। 


करो जिससे वफा जफा वहीं करता है। 


तेरी बेवफाई का इल्जाम भी सर हम लेंगे 


दिले मन्दिर में लगा के मूरत जिनकी करते हैं इबादत सदा 
शिद्दत-ए-आशिकी में ही होगी कमी, सोचा हम करेंगे। 


तन्हाई व रुसवाई, जख्म व गम मुकद्दर में लिख वही द है। 


क्या हुआ गर छोड़ दे साथ मेरा राहे मुहब्बत में 


करके बेवफाई दे देते हैं है मजबूरी का नाम 
तेरी यादों के सहारे जिन्दगी बसर हम करेंगे। 


हुस्न वालों में आदत ये बहुत मकबूल होता है। हिल 


आल 
तुम चाहे जितने जख्म का #सौहिल ” ब जाता हैं 


महबूबा के वादों पे करते से; ज्योदीं एतबार 
उन्हें क्ययाखबर, वादा तो सकासह रू आता है। 


लोगों से अकसर सुना है गर मुहब्बत हो सच्ची 
तो साथ हमारा खुदा भी देता है। 


दुआ माँगा हम करेंगे।- 


तुम्हें क्यों खबर? तेरी मुहब्बत में दिल के कितने 
छुपाके अश्कों को, होठों पे मुस्कुराहट सजाया हम करेंगे। 


हर पल हर लम्हा। तेरी 


ली 


तेरे हर जुल्म व सितम को हँस कर सहेंगे 


करके मुहब्बत तुमसे जान गए हम “साहिल” 
तेरी बेवफाई को भी हुस्ने-अदा का नाम दिया हम करेंगे। 


यहाँ तो जुदा हमसे खुद अपना ही साया होता है। 


सिला-ए-मुहब्बत में “साहिल” मिली है मुझे तन्‍्हाई व रुसवाइयाँ 
इस इनाम-ए-मुहब्बत का शुक्रिया अदा हम करेंगे। 


आज नहीं तो कल 


शोहरत की बुलन्दियों पे मेरा भी नाम होगा 

आज नहीं तो कल मेरा भी एक मुकाम होगा 

है यकीन कि लोग करेंगे झुक के सलाम एक दिन 
मेरे शायरी में दर्द का ऐसा कलाम होगा। 


होठों से निकलेंगी सिसकियाँ और हो जायेंगी आँखें नम 

लफ्जों की जादूगरी में दर्द का एक ऐसा जहाँ होगा 

खो-के शायरी की तहरीरो में देंगे लोग दुआएँ मुझे 

दुनिया के नामचीन शायरों में शुमार एक दिन मेरो भी नाम होगा। 


जात है! 
महा ०३१४०० लक « 
संपादक का या हो तनपरसन्‍त डर 
हर दर्दश्की एक नया कलाम एक नई जुबाँ दूँगा 

बुझा दे जो नफरतों की चिन्गारी को मुहब्बत का ऐसा पैगाम दूँगा। 


आशिक की दुआ 


ऐ खुदा सीने में डाली है तूने इश्के मिजाजी की फितरत गर 
सह सकूँ मैं दर्द जुदाई का, बर्दाश्त की इतनी कुब्वत पैदा कर। 


कर सके न नजर अन्दाज़ वो मेरी चाहतों को 
शिद्दत-ए-आशिकी में मेरी असर पैदा कर इतना। 


करता रहूँ राहे मुहब्बत का सफर सदा तन्हा ही सही 
मेरे इरादे-व-हौंसले को बुलन्दी की ऐसी मुकाम अता-क़र। 


होती 
न वसल की पिलन को आह इस दिल को 
बिछड़ के भी चाहता रहूँ उम्र: भरें, ६: जे कर। 
जो 
सूरज की तपिश भी न पिघला सकी, पिघला दे उस पत्थर दिल को 
जज्बों के तपते सूरज में मेरे, इतनी गरमी पैदा कर। 


प्यार करने को वो भी हो जाए मजबूर “साहिल” इतनी सी दुआ है 
मेरी चाहत मेरी तलब में इतनी शिद्दत पैदा कर। 


क्‍या मिला? 


कर के इजहारे मुहब्बत व हाले दिल उससे बयाँ 
ऐ दिल तू ही बता तुझे क्या मिला। 


यूँ तो कहता है दिल राहे मुहब्बत का मैं तन्‍्हा राही नहीं 
यादों की महफिल में रह के भी खुद को सदा तनन्‍्हा मिला। 


ये मतलबी दुनिया है पैसों की होती है कद्र चाहत की नहीं 
सिला-ए-बैलोस मुहब्बत में हर पल जख्म ही 'मिला॥(हल 


होती 
माँगी थी इजाजत आना नर लि की 
तकदीर 


दे के डुज़ाजत' फिर 


जब चिंदियों चुग गई खेत तब सोचने से क्या 
राहे मुहब्बत में क्या पाया क्या खो डाला। 


देखा इतिहास के पन्नों को तो हर मुहब्बत का अंजाम यही मिला 
किसी की डोली निकली तो निकला किसी का जनाजा 


मुहब्बत में करके खुद को बर्बाद “साहिल” तुझे क्या मिला 
ऐ दिल बता करके इजहारे मुहब्बत व हाले दिल बयाँ क्‍या मिला। 


कुछ भी नहीं 


चार दिनों की चांदनी है मुहब्बत, फिर अँधेरी रातों के सिवा कुछ नहीं। 
किताबें इश्क के हर वाब में तन्‍्हाई, व रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। 


अब तो प्यार मुहब्बत की बातें किताबों में ही लगती है अच्छी 
हकिकी जिन्दगी में ये गम के सिवा कुछ भी नहीं। 


मिलना था इत्तफाक और जुदाई थी हमारी मुकद्दर 
आपकी खता भी नहीं। 
आपकी इसमें खता कुछ भी न ही आहिल 


अच्छा फयूचर बल सके न आपके काबिल 
कक 2-3 बस एक ही जिद्द है कि भुला दूँ आपको 
आपकी खुशी से बढ़कर कोई खुशी, कुछ भी नहीं। 


जब भी उठाया हाथ “साहिल” माँगने कुछ उस खुदा से 
आपकी कसम आपके सिवा दुआओं में माँगा कुछ भी नहीं। 


आपकी खुशी 


कभी मिली तेरी यादों से फुर्सत तो सोचेंगे 
बिन आपके ये जिन्दगी तन्‍्हा कैसे गुजार पाएंगे। 


आपने तो खाई थी कसमें साथ जीने साथ मरने की 
शायद भूल गई आप हर बात, पर हम कैसे भूलायेंगे। 


हुस्न वालों की तो फितरत होती है बेवफाई सो आपने भी की 
पर इतना तो बताती जाएँ आपकी यादों से छुटकारा -कैसेः पायेंगे। 


दिल को जलाती हैं आल जोन ही निकल जाती है। 


आपकी. ख़ुशी कौ खातिर, खुदःको' 


क्या हुआ “साहिल गर सिला-ए-मुहब्बत में मिली गम व तन्‍्हाइयाँ 


हम तो हर दुआओं में आप ही की खुशी चाहा करेंगे। 


मेरी जिन्दगी... कल और आज 


तुम्हें पता है रूमी 

मेरी जिन्दगी में एक समय ऐसा भी था 

फर्ज नमाज तो दूर की बात 

मेरी नफील व तहदुद की नमाज 

भी नहीं छूटती थी 

लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हें 

बीती कहानी हैं व कल की बातें हैं 

लेकिन अब 

अब सब कुछ बदल चुका हे। ही तरस 
वक्‍त बदल चुके हैं हालात बदल चुके हल 

यहाँ तक के मैं खुद को भी बदला हुआ महसूस करता हूँ। 
कल तक मुझे महफ़िले पसन्द थीं ५> 
लेकिनःआज तनहाईयां अच्छी लगती हैं। शत 
नए-नए दोस्त बनाना कल तक मेरा शौक था 

लेकिन आज दोस्ती मुझे जहर लगती है। 

कल तक मैंने हारना नहीं सीखा था। 

और जीतना मेरी आदत बन चुकी थी 

लेकिन मुझे क्‍या पता था 

कि जिन्दगी के अहम मोड पे 

में हार जाऊँगा उम्र भर के लिए 

वो भी एक लड़की से 

[ ढथा 920॥6ए९॥६ 

मुझे विश्वास नहीं होता 

पर ऐसा हो चुका हे 


मैं हार चुका हूँ और उम्र भर के लिए हार चुका हूँ रूमी 
तुम्हें पता है 'रूमी। 

मैं अब नमाज नहीं पढ़ता 

तुम्हें यकीन नहीं आया होगा 

हैन 

लेनिक ये 00 फीसदी सच है रूमी 

मैं नमाज नहीं पढ़ता 

यहाँ तक कि जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ता 
जानती हो क्‍यों 

क्योंकि 

मेरा भगवान मेरा खुदा तो तुम हो 


तुम्हारा प्यार तुम्हारी चाहत ते सकल करण मेरा 
मैं तुम्हारी ही लव बलवान नह हूँ जात! ) 
तुम्हारी नामों हल 


हर हर. जो 

तेरी यादों 'को ही कलमा सुबह व शाम पढ़ता हूँ 
अपनी जिन्दगी तुमसे ही शुरू करता हूँ 
और तुम पे ही खत्म करता हूँ. 

फिर भी पता नहीं क्‍यों 

तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो 

है न कितनी अजीब बात 

मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता 
प्लीज रूमी तुम्हीं कुछ बता दो 

मैं ऐसा क्‍या करूँ 

कि तुम्हारे काबिल बन सकूँ 

प्लीज रूमी बता दो 

कुछ तो बता दो रूमी। 


««» याद रखना 


दिल मेरा तोड़ के जाने वाली एक बात याद रखना 
जितना चाहता हूँ मैं कोई नहीं चाहेगा तुम्हें याद रखना। 


आता है जिस तरह बहारों का मौसम मौसमें खिजां के बाद 
मैं भी याद आऊँगा तुम्हें एक दिन ठुकराने के बाद याद रखना। 


जिन्दगी क्‍या है? एक वेटिंग रूम ही तो है न 
इस बेटिंग रूप में करूँगा इंतजार तेरा उम्र भर याद रखना। 


जिस आग में जल रहा औरत्जलेगी 
ये बदुदुआ नहीं, दूठे दिले' 20495 १ 


सच है।लहीं मेरता किसी के लिए इस दुनिया 
बस अन्दाजे जिन्दगी व अन्दाजे गुफ्तगू बदल जाते हैं याद रखना। 


इस मतलबी दुनिया व चार दिन की जिन्दगी में और कया चाहिए 
दो गज जमीन चाहिए बादे दो गज कफन याद रखना। 


कहते हैं लोग बड़े से बड़ा जख्म भी वक्‍त भर देता है 
मुहब्बत का जख्म भरना वक्‍त के बस में नहीं, याद रखना। 


किसी को इतना मत चाहो “साहिल” कि वह आखरी तमन्ना बन जाए 
आखरी तमन्ना न हो पूरी तो जिन्दगी बोझ बन जाती है याद रखना। 


क्या तूं बता सकता है? 


ऐ मेरे खुदा-ऐ मेरे खुदा 

क्या तू बता सकता है 

मेरे साथ ही अकसर ऐसा क्‍यों होता है। 

जिन्दगी के हर रास्ते पे 

दर्द और गम ही मेरा मुकद्दर क्यों बनता है। 

लिखा है कुरान व हदिसो में 

कि ये तेरा वादा है उन हे 

तू अपने बन्दों को उसके ज्यादा 

ऐसा गम व ऐसा दर्द जो वो बर्दाश्त न कत या 
तू उसके नसीब में नहीं लिखतु आठ 
फिर क्यों खुदा . #% 


लि ञ् ४ 
हां क्यों. हे । 


मुझे मेरे हौसले से ज्यादा आजमाता है। 
जो गम मैं बर्दाश्त न कर सकूँ 

उसे ही मेरे नसीबों में क्‍यों लिखता है। 
मुझे इतना दुख व दर्द क्यों देता है 

कि होके मजबूर 

मैं हराम मौत को गले लगा लूँ। 

ऐ मेरे खुदा-ऐ मेरे खुदा 

क्या तू बता सकता है 

मेरे साथ ही अकसर ऐसा क्‍यों होता है। 
मैंने तो आज तक 

हकीकत तो दूर ख्वाबों ख्यालों में भी कभी 


किसी का दिल नहीं तोड़ा, 

कभी किसी को कोई दर्द कोई गम नहीं दिया, 

कभी किसी की आँखों में 

मेरी वजह से आँसु का एक कतरा भी नहीं आया। 
चाहे कोई मेरा अपना हो या हो कोई बेगाना 

हम मजहब हो या हो कोई गैर मजहब 

मैंने तो हमेशा 

हर किसी के दर्द को अपना दर्द समझा। 

उन्हें हमेशा खुश रखने की 

उनके आँसुओं को पोंछने की हर मुमकिन कोशिश की। 
हर किसी के जख्मों पे मरहम लगाया 

चाहे मरहम लगाते-लगाते मर हम क्यों शी हर 
फिर भी जाने क्‍यों ज्ञात 

आँसुओं का समन्दर >> रु 

जो शत एक नया जरूम ही दे गया नि 
कहते कोई प्यार से, 

तुमने हर किसी का दर्द बाँटा है “साहिल” 

आओ थोड़ा सा दर्द तुम्हारा मैं बाँट लूँ, 

तुम्हारे जख्मों पे आओ थोड़ा सा मरहम लगा दूँ, 

पर खुदा जाने 

मेरे हमदर्द मेरे जख्मों पे जाने कौन सा मरहम लगाते हैं 

कि मरहम लगाने से पहले ही मर हम जाते हें। 

ऐ. मेरे खुदा-ऐ मेरे खुदा 

क्या तू बता सकता हे 

मेरे साथ ही अकसर ऐसा क्‍यों होता है 

जिन्दगी के हर रास्ते पे “साहिल” 
दर्द और गम ही मेरा मुकद्दर क्यों बनता है। 


शबे-बरात 


अरे सुनो दोस्तो... 

हां भाई सुनो दोस्तो 

आज की रात सबे बरात है 

कुरान व हदिसों में लिखा है 

अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे हजूर सल्‍ललला अलिहे वसल्लम ने 
हां मेरे दोस्त 

सारे पैगम्बर के इमाम नबी सल्‍लल्ला अलेहे वसल्लम ने दी है 
इस बात की गवाही 

और दर्ज है इतिहास-ए-इस्लाम के पन्नों में भी है. जनहिंल 
आज की रात है बड़ी अजीम रात... ए! ध 

हां भई हां... 87 अक्सर क् 


करिए की रात नितिन 


लब पे आने को मचलती है जो तमन्ना तुम्हारी. 
तुम्हारी आंखों में रहती है हर वक्‍त जो हसरत 
हर हसरत, हर तमन्ना, हर आरजू 

हां दोस्त हर ख्वाब पूरा होगा आज की रात 

कह गए हैं हमारे नबी आप 

खुदा भी होता है साथ हमारे आज की रात 

हां दोस्त कर लो यकीन 

आज की रात होता है हमारा खुदा भी हमारे साथ 
डरो मत माँग भी लो 

जो भी है तुम्हारे दिलों में 


माँग लो, माँग लो 
हाँ मेरे दोस्त माँग लो 

क्या पता ये अजीम रात ये शबे-बरात 

हमारे नसीब में फिर कल हो न हो 

बड़े ही किस्मत वालों को होती है नसीब 

ये अजीम रात ये शबे-बरात 

जो है 

इबादत की रात, दुआओं की रात 

हर राज से अजीम, हर रात से बेहतर 

ये नबी की रात ये शबे-बरात। 

हाँ बड़े ही किस्मत वालों को होती है नसीब 3 साहिल 
ये रात ये शबे-बरात की रात। होता 


इंशाअल्लाह मिल जायेगी तुम्हें 
हर मंजिल, हर हसरत, हर तमन्ना, हर आरजू 

हां दोस्त हर चीज मिलेगी तुम्हें दुआओं से आज की रात 
हां आज की रात उस खुदा से 

गंवाओं मत इस रात को, डरो मत 

जो भी है दिल में 

बेहिचक माँग लो उस खुदा से इस रात को 

हर चीज मिलेगी तुम्हें 

इस रात को इस शबे-बरात को 

हां दोस्त इस रात को इस शबे-बरात को। 


लफ्जों का जादूगर 


जादूगर मैं जादूगर 

हां मैं हूँ लफ़्जों का जादूगर। 

दिल दे के दर्दे दिल लिया है 

उम्र भर के लिए सौदा गमों से किया है 

लफ्जों से खेलना सीखा है मैंने 

अपने ही हाथों अपने दिलों की बस्ती जला कर। 
जादूगर मैं जादूगर 

बन गया हूँ मैं लफजों का जादूगर। 

मेरी जिन्दगी में न था कभी गमों का बसेरा 

खुशी ही खुशी से भरा था 2 


मैं भी हुआ करता था कभी >> ३३४५ है 


फिर जिस्दगी ने! को खेल व 


हर खुशी हर महफिल, हर शर्माँ, लगने लगी जहर 
निन्‍्दों से हुई दुश्मनी 

करवटें बदलता-बदलता नींदों को तरसने लगा रात भर 
जादूगर मैं जादूगर 

जाने कैसे बन गया मैं लफ्जों का जादूगर 

हां मैं हूं लफ्जों का जादूगर 

जादूगर मैं जादूगर 

लफ्जों का हूं मैं जादूगर। 

जब जख्म पे नाकाम होने लगे दुआओं व दवाओं का असर 
गले लगाने को हो गया मजबूर जब, 

मौत को कोई जिन्दगी से हारकर 


उदासी-मायूसी , नाकामी बनने लगी जब किसी की मुकद्दर, 
आ गया हाँ आ गया 

लफ्जों का मरहम लेके- 

-आ गया, मैं लफ्जों का जादूगर, 

हर जख्म भरने लगा लफ्जों के मरहम से 

उदासी, नाकामी, मायूसी की अंधेरी दुनिया 

खत्म होने लगी, जब रौशन किया मैंने लफजों का दीया। 

ये तो ऊपर वाले का था करम 

मेरे लफ्जों में दिया उसने इतना असर 

लोग सीख गए, हँस के हर दर्द से लड़ने की अदा, 

हर गम हर मुश्किल में मुस्काने की अदा, शाह 
छुपा के अश्कों को आँखों में टक्कर जन कली अदा, 


हाँ मेरे लफ्जों में था-इतनों मल 
हो पट ४ ० के ध्ल ७50 
देने से दुआएँ 


मैं खेलता रहूँ लफजों से उम्र भर 

इसी तरह हर किसी के गमों को बाँटता रहूँ उम्र भर। 
जादूगर मैं जादूगर 

लोगों की दुआओं का ही है ये असर 

बन गया मैं लफ्जों का जादूगर 

जादूगर मैं जादूगर 

हाँ मैं हूँ लफ्जों का जादूगर 


वादा किया... 


वादा किया... वादा किया... 

इस दिल ने आज फिर वादा किया। 

भूला दूँगा... हाँ भुला दूँगा 

इस दिल से आपको भुला दूँगा। 

आपकी मुहब्बत की हर इक दास्ताँ हर इक अफसाना 
आपके साथ गुजारे हर इक पल हर इक लम्हा 

हर वो ख्वाब जो देखे थे 

हमने साथ आपके प्यार के 

भुला दूँगा, भुला दूँगा... 


के स्वत का -ख्यालों पे लगा दूँगा, हर वक्‍त 

दुनिया जंगल में, भुला दूँगा खुद “जम 

इस भरी महफिल में कर लूँगा मसरूफ खुद को इस कदर 
आप फिर याद आयें, फुर्सत का न मिले ऐसा कोई लम्हा 
मिटा दूँगा खुद को, पर अब न कभी आपको याद करूँगा 
इस दिल ने आज फिर वादा किया। 

भूला दूँगा... हाँ भुला दूँगा 

इस दिल से आपको भुला दूँगा 

मिटा दूँगा इस दिल से आपकी तस्वीर का हर इक नक्श:ः 
'फाड़ कर अपनी किताब-ए-जिन्दगी से फेंक दूंगा 

आपकी मुहब्बत आपकी यादों का हर इक पन्ना 

खत्म कर दूँगा उस साहिल को 

जो बन गया आपके इश्क में पागल-प्रेमी आशिक आवारा। 


बदल दूँगा... हाँ बदल दूँगा खुद को 

सीख लूँगा बिन आपके जिन्दगी जीने की कला 
उड़ा दूँगा सिगरेट के धुओं में 

आपकी यादों का हर इक काफिला। 

भुला दूँगा... हाँ भुला दूँगा। 

वादा किया... वादा किया 

इस दिल ने आज फिर वादा किया 

भुला दिया, आज से आपको भुला दिया. 


अब जा के समझ में आया है 


मुहब्बत किसे कहते हैं दोस्त, मुहब्बत चीज क्या है? 

यह तो अब जा के समझ में आया है 

दो पल की देती है खुशी, फिर उम्र भर रुलाया है 

सुन कर लोगों की जुबानी मुहब्बत की हजारों तारिफें व दास्ताँ 
मुहब्बत की अजमते व मुहब्बत की बुलन्दियाँ, 

हमने खुद भी मुहब्बत का रोग लगाया है 

जिसे कहते हैं लोग मुहब्बत 

हमने तो उसे आँसुओं व दर्द का अथाह सागर पाया हे। 
क्या-क्या नहीं सोचा था... 


होता हीं 
और क्या कुछ नहीं 7 ४240#! हो जात है 


+ कुछ ही: १०४ 32852. ४ बुस कहीं पद हट धकेडी 
पर ड्पाया व रुलाया है 
छीन करें हे से हँसी आँखों में अश्कों को है, 


दो पल की खुशी के बदले उम्र भर का गम हमने पाया है। 
मुहब्बत तो है एक ऐसा जुल्म व ऐसा संगीन गुनाह 
जिसकी सजा उम्र भर आँखों को रुलाना है। 

मुहब्बत किसे कहते हैं दोस्त, मुहब्बत चीज क्या है? 

यह तो अब जा के समझ में आया है 

जिसे समझा था मैंने अपनी मंजिल अपना साहिल 

वो नदी का भंवर या जिसने मुझे डुबोया है। 

उसे भूलना भी चाहूँ तो कैसे भूलूँ दोस्तों 

जिसकी मुहब्बत में खुद को मिटा डाला व भुलाया है , 
बेवफा का नाम भी दूं तो कैसे दू दोस्तो 
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हमने तो उसे महबूब से खुदा बनाया है।. 

मुहब्बत किसे कहते हैं दोस्त, मुहब्बत चीजू क्‍या है? 
यह तो अब जा के समझ में आया है 

अब जा के समझ में आया है। _ 


जिन्दगी गुजर रही है 


सच कह रहा हूँ दोस्त 

जिन्दगी गुजर रही है एक अजाब में 
एक ही ख्वाब तो देखा था 

इतनी शिद्दत से मैंने 

उसी अंधेरे ख्वाब के हिसाब किताब में 
जिन्दगी गुजर रही है अजाब में 

अकसर सोचता हूँ मैं 

आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था 


दिल व सच्चे मकान के साथ । 
किसी को चाहना के हो अत 
आओ 8524 बड़ी सजा मिली 


कि बदल गई जिन्दगी एक सवाल में 
जिन्दगी गुजर रही है एक अजाब में। 


झञोची 


लाडला बिगड़ गया 


पापा को कितना शौक 
था माँ को कितना अरमान 
और बसाया था खुद अपनी आँखों में भी 
एक ख्वाब, इक !॥2776७/ बनने का ख्वाब 
जिसमें थे न जाने कितने रंग 
किसी के शौक का रंग, किसी के अरमान का रंग 
हर रंग खो गए, हर ख्वाब टूट गया 
जब किसी बेवफा की आंखों में डूब गया 
अह्नी मंजिल, अपने रास्ते से हर 
हाँ पापा आपका लाडला: बिगड़ 
के 2५०2. 

| ेककाके और में होकर होकर मुब्तला 
सब कुछ हो गया खत्म कर डाला सब बर्बाद 
अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपनी जिन्दगी 
आपकी इज्जत, आपकी तरबियत, 
आपका भरोसा, आपका यकीन। 
कुछ भी नहीं छोड़ा सब कुछ खत्म कर डाला 
अपने ही हाथों अपनी जिन्दगी की सारी कश्ती जला डाली 
बर्बाद हो गया पापा, मैं बर्बाद हो गया 
हाँ पापा आपका लाड्ला बिगड़ गया 
आपका लाड्ला बिगड़ गया, टूटकर बिखर गया 
मुझे समेट लो पापा, मैं बिखरना नहीं चाहता हूँ। 
कुछ बनना चाहता हूँ एक नाम कमाना चाहता हूँ 
सिर्फ और सिर्फ एक मौका दे दो 


पापा मुझे माफ कर दो, हाँ पापा मुझे माफ कर दो 

मेरे सर पे फिर से दुआओं का हाथ रख दो 

मैने सुना है 

माँ-बाप की दुआओं में बहुत असर होता है 

अपने इस नालायक सवाली बेटे को खाली हाथ मत लौटाओ 
मुझे बिखरने से बचा लो, अपने आंचल में समेट लो माँ 
मुझे बचा लो माँ 

टूट के बिखरने से बचा लो 


वादा है.. 


वादा की बात छोड़ो 
तुम सिर्फ इरादा ही कर लो, 
मेरा साथ देने का 


| मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का 


मुहब्बत के सफर में मेरे हमसफर बनने का, 

यकीन जानो 

मैं हर मंजिल फतह कर लूँगा 

राहों में चाहे कितने ही रुकावटे व मुश्किल क्‍यों न हो 
हर मुश्किल हर रुकावट खत्म कर दूँगा छू हीं स्थल 


चुनकर काँटों को, फूलों की चादर बिछा दूँगा। 
आँखों से छीन के आँसू 

तुम्हारे लबों पे उम्र भर के लिए हंसी को सजा दूँगा। 
तोड़ दूँगा मैं तुमसे तुम्हारे गमों का रिश्ता, 

लिख दूँगा तुम्हारी किताब-ए-जिन्दगी के हर वर्क पे 
खुशी व कामयाबी की तहरीरे व कहानियाँ 

इतनी खुशी दूँगा तुम्हें कि 

खुशी समेटने को कम पड़ जायेंगे तुम्हारे ये दामन। 


आ भी जा... 


आ भी जा... आ भी जा... 

ओ मेरी जाना... 

हाँ आ भी जा... आ भी जा... 

अब और न मुझको यूँ सता 

ये दर्द मुझसे अब और नही सहा जायेगा 

थक चुका हूं मैं गम को छुपाकर यूँ मुस्कुराते-मुस्कुराते 
'फट जायेगा ये दिल अब होठों पे हँसी लाते-लाते 

दे-दे मुझे कोई जहर पी जाऊँगा मैं शौक से हँसते: हँसते 
पर न दे मुझको ये जुदाई की सजा 


डे 
न कर मुझे तूँ खुद कसर 4४." खजत 


बिन तुम्हारे ये जिन्दगी होती है कैसे बसर 

करता है जिस तरह 

सितारों के महफिल में ये चाँद तन्हा सफर 

दुनिया की इस भरी महफिल में 

बिन तुम्हारे ये जिन्दगी भी होती है कुछ ऐसे ही बसर। 


ऐसी क्‍या खता हो गई 


इस नाचीज से आखिर ऐसी क्‍या खता हो गई 
आपको मुझसे बात करना भी गँवारा नहीं। 


माना कि ये सच है हमारे बीच खून का कोई रिश्ता नहीं 
आपने जो नाम दिया है रिश्ते को, इसमें खूनी रिश्ते की अहमियत नहीं। 


बेटा कह कर आपने ही कभी एक नाम दिया था रिश्ते को 
शायद भूल गई आप पर हम कभी भोला पायेंगे नहीं। 


हो गई हो कोई भूल 222 (8 न्‍ जो 
बिना खता बताए सजा किक 


बता दें साहिल को खता सहिल 
फिर सजा में सजा-ए-मौत भी दे तो इंकार नहीं। 


७...क्‍क्‍ह3औ-....नन->2 


इस हुनर के लिए 


किसी की मुहब्बत व बेवफाई ने लफ्जों से खेलना लिखा दिया 
उम्र भर का गम ले लिया इस एक हुनर के लिए। 


मत पूछो बता न पाऊँगा कितना महंगा पड़ा है सौदा 
इस शोहरत के लिए इस हुनर के लिए॥ 


जिसने कभी किसी के सामने गिरना नहीं सीखा झुकना नहीं सीखा 
वो खुद अपनी नजरों में गिर गया किसी बेवफा की वफा के लिए। 


देखो किस अदा से कह रही है, माफ ४ किसी और की 
गंवा दिया सब कुछ दिल भी, ' जि्गी, भी 


किसमें भी कहा वफा के लिबास अपर पे बेवफा है 
जो सब कुछ गंवा दिया एक बेवफा के लिए। 


जला कर खुशियों का चमन भर लिया “साहिल” अश्कों से दामन अपना 
बहुत बड़ी कीमत चुकाई है दोस्त शायरी के इस हुनर के लिए। 


निशा, साहिल और लड़की 


निशा, निशा, निशा 

कौन है ये निशा 

एक ऐसी लड़की... 

जिसे मैं जानता तक नहीं 

कभी देखा तक नहीं, कभी मिला तक नहीं 


अगर मिल जाए राहों में हम दोनों कभी 
तो शायद हम दोनों में कोई भी 
नहीं... यकीनन ज्ॉहल 
कोई भी एक दूसरे को की ६3] के 
। 
कुछ के 
मैं वही हवन और सी त्िशां हैं” 
निशों एक, ऐसी लकी हक 


जिसे मैं'जांनता तक नहीं पहचानता तक नहीं 

एक अनदेखी सी, अनजानी सी, अजनबी-अजनबी सी 
पर जाने क्‍यों लगती है मुझको 

होगी वह, भोली सी मासूम सी, खुद में उलझी हुई 

| बहुत ही प्यारी सी लड़की 

| जब वो हँसती है तो लगता है 

सके होठों से झिलमिलाते रंग-बिरंगे मोती जमीन पर गिर पड़े हो। 
उसके हाठों पे खिल उठा हो गुलाब 

सारी फिजा झूम उठी हो 

| धुलबुल भी मधुर आवाज में गीत गाना छोड़कर 

प्लिर्फ और सिर्फ उसकी हँसी की आवाज सुन रही हो 
और खुदा से शिकवा कर रही हो 


(8) 


या खुदा तूने मुझसे झूठ कहा था 
कि मैंने सबसे खूबसूरत आवाज तुझे दीया 
हकीकत में सबसे खूबसूरत आवाज बनाने का अपना सारा हुनर 
और अपना सारा समय इस लडकी की आवाज बनाने में लगाया 
हाँ खुदा 
तूने उसकी आवाज को बहुत ही फुर्सत से बनाया है 
मुझे भी बना इतनी खूबसूरत आवाज का मालिक। 
भोली सी, मासूम सी, प्यारी सी लड़की 
कौन है ये अजनबी सी अनजानी सी लड़की 
और कौन है ये खुद से बेगाना गम में डूबा हुआ 
टूटा हुआ, बिखरा हुआ जिन्दगी से बेज़ार व मायूस 
पागल सा, दीवाना सा, मासूम सा ये ७-४ हम 48] साहिल 
मुझको बता मेरे कण की हल दोनोंएए! अं 
क्तेबुलबुल 
खुद ही पूछ 


सुन करें खुदा का फरमान बुलबुल मेरे पास आई 

और कहा आदाब 

गुस्ताखी माफ हो आप लोग कौन हें 

सुनकर उसका सवाल मुझे हँसी आ गई 

मेरा तो पता नहीं मै कौन हूँ. 

एक पागल प्रेमी, नालायक बेटा व भाई, बदनसीब इंसान 
या खुदा से हर दुआओं में अपनी महबूबा 

हाँ हर दुआओं में अपनी महबूबा को माँगता हुआ गुनहगार बन्दा 
हाँ एक ऐसा गुनहगार बन्दा जिसकी कोई दुआ पूरी न हुई। 
कौन हूँ मैं मुझे खुद पता नहीं 

पर लोग मुझे साहिल कहते हैं 


और ये मासूम सी प्यारी सी भोली सी लड़की 
वही निशा है 

नाम के सिवा जिसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं 
एक अनदेखी, अनजानी सी, अजनबी अजनबी सी 
भोली सी मासूम सी प्यारी सी लड़की 

जो लगती है मुझको 

क्रभी कभी अपनी अपनी सी तो कभी पराई सी, 
कभी ऐसा लगता है 


| थो मुझसे काफी फासले पर खड़ी हो एक अजनबी की तरह 


कभी आसमान पर टिमटिमाते हुए 5 ६ की तरह 
जिसे हम जानते हैं पहचानते हैं पर नहीं 
जिसे हम सिर्फ के हो। जाते 
सेकत हैं। नरक की 
ही ते 


था कर छू 
:. जानते 


क्योंकि वो एक लड़की है 
जिसके चेहरे पर मासूमियत, लबों पे हँसी होती है 
पर आँखों में फरेब व मगरमच्छ के आँसू होते हैं 


है. दिल में दगा होती है और 


| और दिलों से खेलकर टुकड़े-टुकड़े कर देना जिसकी आदत 
| हाँ ब्रो एक लड़की है जिसकी ये फितरत है 
झु। क्र मेरी बात बुलबुल की आँखों में आँसू आ गए। 


पोंछ कर अपने आँसू उसने खुदा से कहा 

एक महबूबा को ही तो माँगा था इसने तुझसे 

कुछ पल के लिए इसे देकर फिर क्‍यों छीन लिया? 
बता मेरे खुदा तूने ऐसा क्‍यों किया 

जब छीनना ही था तो फिर दिया क्‍यों 

जब रुलाना ही था फिर हँसाया क्‍यों ? 

क्यों किया मेरे खुदा 

तूने ऐसा क्‍यों किया। 


आशिक 


शिकस्त खाते हैं फिर भी हर पल मुस्कुराते हैं आशिक 
हर गम को सिगरेट के धुओं में उड़ाते हैं आशिक। 


५ महबूब बेवफा ही सही उन्हीं पर कुर्बान करते हें जिन्दगी 
 महबूब की खातिर ही जीते हैं मरते हैं आशिक। 


महबूब को ही मानते हैं सबकुछ अपना इमान अपना खुदा 
| महबूब की इबादत में ही अपनी जिन्दगी गुजारते हैं आशिक। 


दिल के टुकड़े इम्कआ एक करके 
जाने क्‍यों उन्हीं हैं आशिक । 


ला कई हर का, कह कसम जिन्दा सी 
पीते हैं जहर फिर दुआओं से उसे नवाजते हैं आशिक। 


। खाते है दोनों कसम वफा करने की जीने की साथ मरने की 
_ये अलग बात है भूल जाते हें महबूब, याद रखते हैं आशिक। 


| काफिर कहूँ जाहिल कहूँ पागल कहूँ कुछ समझ में नहीं आता 


प्च॒ तो ये है मुहब्बत का एक पैगाम होते हैं आशिक। 


42 मई 2009 की रात 


आज की रात 

2 मई 2009 की रात 

इस रात को 

अपने जिन्दगी में, मैं कभी नहीं भूल सकता 
आज की रात 

मेरी जिन्दगी की सबसे काली रात थी 

बहुत ही दर्द भरी रात थी। 

तुम कहोगे आखिर इस रात को ऐसा क्या हुआ 
जो बन गई मेरे लिए इक काली रात 

बहुत ही दर्द भरी रात 


दोस्तो एक ब्बाः 
इस रात की दास्तां, इस काली रात की दास्ताँ 
इस रात को मैंने अपनी बन्द आँखों से 
इक बहुत की अजीब ख्वाब देखा 
इक ऐसा ख्वाब 
जो मेरे लिए 
किसी कयामत से कम न था, मौत से कम न था 
या यूँ कह लो 
उस ख्वाब से मौत कहीं अच्छी थी 
यूँ तो ये रात बहुत ही हसीन थी 
मौसम बहुत ही सुहाना था 
हल्की-हल्की ठंडी-ठंडी हवा बह रही थी 
रिमझिम-रिमझिम बारिश हो रही थी 


फिजाएँ भी झूम के रंग बरसा रही थीं 
'कोयल की संगीत भरी कूँ-कूँ की आवाज 

इस फिजा को संगीतमय बना रही थी 

और मौसम में चार चाँद लगा रही थी। 

कितना हसीन मौसम था और कितनी हसीन रात थी 

मैं इसे लफजों में बयान नहीं कर सकता 

ये हसीन रात मेरे लिए एक काली रात बन जायेगी 

मैंने कभी सोचा न था। 

इसी हसीन रात को 

मैंने इक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा 

काश ये ख्वाब देखने से पहले मैं सदा के लिए सो जाता * 
मैंने ख्वाब मे इक लड़की को रजत का कै! 
इक ऐसी लड़की .... उगे ३ मुल्तेला 

जिसे में दिलों जान से.ाहता हूँ 

दिल मूरत 

जिसकी पूजा में हर पल हर लम्हा करता हूँ 

अपनी हर दुआओं में खुदा से उसे ही माँगता हूँ 
जिसके बिना जिन्दगी जीना एक बोझ लगता है मुझे 
हाँ वही लड़की 

मेरी साँस मेरी रूह, मेरी जिन्दगी, मेरी प्यारी रूमी 
हाँ मेरे दोस्त 

मेरी प्यारी रूमी की शादी हो रही थी 

वो मेरी नहीं किसी और की हो रही थी 

* मेरे जिन्दगी को बना कर जहन्नुम 

किसी गैरों की बाहों में संवर रही थी। 

मेरा नहीं किसी रकीब का नसीब बन रही थी। 


इतने में मेरी आँखे खुल गई 

मैं पसीने में पूरी तरह नहा चुका था 

मेरी चादर पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। 
क्या बताऊ दोस्तों 

लफ्जों का जादूगर हो कर भी 

लफ्जों की वादियों में खड़ा होकर भी 

आज मेरे पास... 

हाँ मेरे दोस्त 

आज मेरे पास. 

अपने दिल की हालत ब्याँ करने के लिए लफ्ज ही नहीं हैं। 
मैं सोचता हूँ 

सिर्फ ख्वाब देखने के बाद 


मेरे चाहत की बेइंतहा बेबसी, दर्द व जुदाई की रात होगी 
जिस दिन रुख्तत सज धज कर उसकी बारात होगी 
धड॒कन ही रुक जाती है ये सोच कर साहिल 

किसी गैरों की बाहों में उस रात मेरी पूरी कायनात होगी। 


आपकी खुशी 


बीते हुए लम्हों की कसक आज भी रुला जाता है हमें। 
आपके यादों की बारात महफिल में भी तन्‍्हा कर जाता हमें।। 


मुहब्बत का रिश्ता तो, सिर्फ और सिर्फ दर्द से होता है। 
ये राज, ये हकीकत अब जाके समझ में आता है हमें।। 


कहते हैं लोग सुर का दूसरा नाम ही तो मुहब्बत है। 
पर कोई भी मजहब मोहब्बत करने की इजाजत कब देता है हमें।। 


ये तो आपकी मुहब्बत का हैः 2 हमें। 
कहाँ 


बरना 


फट ली 
आपने थी ज्यादा आपकी खुशी से प्यार है हमें। 
वरना “'साहिल'” खुदा से भी छीनने का हुनर आता है हमें।। 


माफ कर देना... 


मेरी रुह, मेरा चैन, मेरा सकून, मेरा जनून 

मेरी जिन्दगी, मेरी प्यारी रूमी 

मुझे माफ कर देना... 

आज मैं सारी दुनिया के सामने 

दुनिया की इस भरी महफिल में 

तुमसे अपनी पाक मुहब्बत का इजहार कर रहा हूँ 
अपनी और तुम्हारी मुहब्बत की दास्तां बयाँ कर रहा हूँ 
साथ तुम्हारे गुजारे हुए हर पल... हर लम्हे. 


में ये भी जानता हूँ. 

मेरा इस तरह इजूहारे मुहब्बत व इकरारे मुहब्बत 

मुझे तुमसे और दूर कर देगा 

तुम सोचोगी... 

इस तरह अपनी मुहब्बत का इजृहार व इकरार करके 
मैं तुम्हें ससवा कर रहा हूँ बदनाम कर रहा हूँ 
लेकिन नहीं रूमी 

मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। 


मेरा मकसद तुम्हें रुसवा करना. या बदनाम करना हरगिज नहीं है 


मेरा यकीन जानो 
मैं ख्वाब में भी 


तुम्हें सवा या बदनाम करने का सोच नहीं सकता 

तो तुम्ही सोचो 

मैं हकीकत में ऐसा कैसे कर सकता हूँ 

तुम डरना मत 

रुसवाई या बदनामी तुम्हारी परछाई को भी नहीं छुयेगी 
ये मेरा तुमसे वादा हे 

तुम कहोगी ऐसा कैसे हो सकता हे 

एक तरफ तुम्हारा नाम लेकर... 

अपनी मुहब्बत का इजहार व इकरार कर रहा हूँ 

और दूसरी तरफ... 


तुम जबदा 

अपने सारे वादे... सारी कसमें भूल सकती हो 
संगदिल, बेरहम व बेवफा बन सकती हो 

मुहब्बत के नाम पे मुहब्बत का खेल, खेल सकती हो 
दिल को तोड्कर मुस्कराते हुए जा सकती हो 

प्यार किसी और से 

और... 

प्यार का नाटक किसी और के साथ कर सकती हो 
खुदा ने इस दुनिया में तुम लड़कियों को 

रहमदिल व वफा की मूरत बना कर भेजा 

लेकिन तुमने 

संगदिली, बेरहमी व बेवफाई की अपनी फितरत बना डाला 


मुझे यकीन नहीं आता 
कल तक जो लड़की 
वफा का दम भरती थी... 
साथ जीने, साथ मरने की कसम खाती थी... 
आज... 
आज वही लड़की किस तरह बेवफा बन चुकी है... 
संगदिल व बेरहम बन चुकी है 
. | मुझे आज भी यकीन नहीं आता 
लेकिन... 
मेरे यकीन करने या न करने से 
सच्चाई तो नहीं बदल जाती, हकीकत तो नहीं बदुल सकतीं 
जिसे मैं हकीकत समझता था... होठ! हे है 
जब है] ख्वाब >> 


अं 
कप तो सकता है न 


तो मेरी जान इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है 
लेकिन मेरा यकीन जानो 

इस दुनिया में कुछ चीजें कभी नहीं हो सकती 

मैं कल भी तुम्हारा था आज भी हूँ और कल भी तुम्हारा ही रहूँगा 
तुम मिलो या ना मिलो 

मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा 

मेरा यकीन जानो 

मैं चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता 

हाँ मेरी जान ये हो सकता है 

कल मैं तुमसे मुहब्बत न करूँ 

लेकिन नफरत भी नहीं करूँगा ये मेरा तुमसे वादा है। 


तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई लड़की नहीं ले सकती 
हो सकता है कोई लड़की में कल तुम भी शामिल हो जाओ 
कुछ भी हो सकता है मेरी जान 

इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। 
लेकिन मैं तुम्हें रुसवा करूँ 

अपनी मुहब्बत, अपनी जिन्दगी, अपनी रूमी को रुसवा करूँ 
नहीं मेरी जान 

ये में हरगिज नहीं कर सकता। 

मैं तो सिर्फ... 

तुम्हें अपनी मुहब्बत का एहसास दिलाना चाहता हूँ। 

मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ. कल 
तुम्हें चाहने वाले तो बहुत मिलेंगे. हा हा 
पर मुझसा तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। कअर्त 5) 


मे वीक हों जो कल थी - - 
इतना-सा है. ९०४. चल 


आज किंसी रकीब का नसीब हो और कल मेरा नसीब थी 
खैर छोड़ो इन सारी बातों को 

मैंने तो अपनी मुहब्बत का, अपनी चाहत का 

सारी दुनिया के सामने इकरार कर लिया इजुहार कर दिया 
मैं आज भी तुम्हारा मुंतजिर हूँ और हमेशा रहूँगा 

चाहो तो लौट आओ या इंतजार को ही मेरा नसीब बना दो 
तुम जो चाहो सो करो... तुम्हारी मर्जी 

मुझे कोई एतराज नहीं... 

कोई गिला... कोई शिकवा नहीं... 

लेकिन मेरी जान 

इतना तो यकीन रखना 


मेरे इस तरह इजहारे मुहब्बत से... 

तुम्हारी कोई बदनामी कोई रुसवाई नहीं होगी 

जानती हो क्‍यों? 

रूमी नाम की इस दुनिया में एक तुम नहीं लाखों लड़कियाँ हैं 
मैंने किस रूमी से इजूहारे मुहब्बत किया 

कोई नहीं जानता... कोई नहीं पहचानता 

ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ, या फिर तुम जानती हो... 


मैंने तुम्हें ससवा किया... बदनाम किया 
तो... 

मेरी जान से प्यारी रूमी 

मुझे माफ कर देना 

व था। 50 5णा9 एप 

[[.,0ए6 ५07 50 रपट क्षात 

जक्ला। 00 छि०शश. 


मैं अपने बारे में आप लोगों को क्‍या बताऊं 
कुछ समझ में नहीं आता लेकिन मुझे 
यकीन है इस किताब को पढ़ने के बाद 
आप खुद मुझे जान जायेंगे, समझ जायेंगे। 


मैं तो बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा... 


“मेरे बारे में नाम के अलावा और जान कर क्या करोगे दोस्त 
मैं तो हर किसी के दर्द को अपना दर्द समझने वाला आम इंसान हूं 
न सिख, न ईसाई, न हिन्दू, न मुसलमान, इन्सानियत का पुजारी हूं 
इस्लाम मज़हब है मेरा पर मैं तो बस मुहब्बत का एक पैगाम हूं। 

मैं तो मुसाफिर हूं यारों न मंजिल है न कोई ठिकाना 

नीले-नीले अंबर तले सारा जहां है मेरा आशियाना 

मिलता है जहां प्यार वहीं रुक जाते हैं पल दो पल के लिए 

दो गज जमीन का टुकड़ा ही “साहिल” असली मकां है मेरा ॥ 


ए. आर. साहिल 


हिन्दी आउश्म्थ सदन 
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